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NA separate compllation 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDERS 


New Delht , the 21st October , 1076 


8. 0 . 888 ( E) .- - Whereas the Central Government is of opinion that employment 
in port and docks at Bombay (hereinafter referred to as the said employment) is 
essential for maintaining supplies and services essential to the lite of the com 
munity : 


Now. therefore, in exercise of the powers conferred by. sub - rule ( 1 ) of rule 119 
of the Defence and Internal Security of India Rules , 1971 , the Central Government 
hereby declares the said employment to be an employment to which rule 119 of 
the said rules applies , 


[ No. F . S .42011 / 10 / 78 - DIA (I ) ] 


( 1969 ) 


1970 
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PART II - SEC. 3 ( 1 ) 


भम मंत्रालय 


मावश 


नई दिल्ली , 21 अक्तूबर, 1976 
का० मा० 688 ( 4 ) . - -केन्द्रीय सरकार की राय है कि बम्बई के पसन और गोदियों 
में नियोजन (जिसे इस के पश्चात् उक्त नियोजन कहा गया है ) समुदाय के जीवन के 
लिए प्रावश्यक प्रवाय . और पेवाएं बनाए रखने के लिए आवश्यक है ; 


प्रतः, अब , भारत क्षिा और प्रांतरिक सुरक्षा नियम , 1971 के नियम , 119 के 
उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रय शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उमत नियोजन को ऐसे 
नियोजन के रूप में घोषित करती है , जिसे उक्त नियमों का नियम 119 लाग होता है । 


[ सं फा एस 42011 / 10 / 76 /डी० आई०ए० ( i ) ] 


8 . 0 . 889( E ) .- - Wherean in the opinion of the Central Government , it is necessary 
and expedient so to do for maintaining gupplies and services eggential to the life 
of the community ; 

And whereas any strike in the port and docks at Bombay would prejudicially 
affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the com 
munity , it is necessary and expedient to prevent strikes in the said port and 
docks ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence 
and Internal Security of India , Rules, 1971 , the Central Government hereby pro 
hibits , with immediate effect, any strike in connection with any industrial digpute 
In the port and docks at Bombay for a period of six months. 

[ No . F. S.42011/ 10 / 78- DIA ( ii ) ] 
D. BANDYOPADHYAY , Jt. Secy . 


काय. पा० - 889 ( म ) केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए 
अावश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ; 

और बम्बई के पत्तन और गोदियों में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए 
मावश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, और उक्त पत्तन 
और गोदियों में हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है ; 

प्रतः, मब , भारत रक्षा और अतिरिक सुरक्षा नियम , 1971 के नियम 118 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बम्बई के पत्तन तथा गोदियों में किसी 
भी औद्योगिक विवाद से संबंधित हड़ताल को छः मास की अवधि के लिए तत्काल 
प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है । 


[ सं० फा एस0 42011/ 10/ 76/ डी०माई०ए० (ii )] 

डी बन्योपाध्याय , संयुक्त सचिव । 
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